तो दर पर, मा जनम भव म ह दा बाग नर बा pana sreya, करब चन्द्र का भितर विद्या बधु
जीवन आनंद बोध बधन प्रति पदम पुणामरतास्वादनमी सरवा मस्त न पनम परम बिजयते श्री
कृषण संटीतनम कदा द्रख्यामननदस्य बालक न प बा ल क पालक सर व सवा राम लसत तिलक भाल
कम नमा कमलनाभ नमा कमल मान नमा कमल पादा नमस्ते कम ले षण यो, ब्रह्माणम् विदधाति
पूर्वम, जोवाई वेदांश्च, प्रहिनोतितसमई तगगवन ह देव मातम बुद्ध प्रकाशम
मुमुखोरुबईशरणमहम प्रपद बृजेंदर नंदन पादारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार
थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात जीव ब्रह्म एवं माया तत्व पर प्रकाश
डाला जाएगा गो बोलिए नारली लालजी अब आप लोग सावधान हो जाए हम कौन हैं सर्व प्रथम
यह जानना आवश्यक है हम किसके हैं हमारा कौन है हम क्या चाहते हैं वो कैसे मिलेगा
इत्यादि का परिज्ञान परमावश्यक है हम सब दुखी है कब से है क्यों हैं और इस दुख की
निवृत्ति कैसे होगी ये प्रमुख प्रश्न है और इस विषय में वेद कहता है ई हके देदी दख
सत्य मस्त नचेदिहाबेदिन महती विनष्टि केनोपनिषद 25 अरे मनुष्यों इसी मानव देह में
यदि तुम जान लो ये सब तो ठीक है नहीं तो बहुत बड़ी हानी हो जाएगी क्या हानी हो
जाएगी फिर वेद कहता है हे दशकदबोद्धुमप्राक शरीर से विश्स तथा सरगेशुलोकेशुशरीरत
आये कल पते कठोपनिशद 234 अगर इस मानव देह में तुमने तत्वज्ञान नहीं प्राप्त किया
और अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया हो करोड़ों कल्पों 84 लाख योनियों में दुख
भोगना पड़ेगा सरगेशबेदकरहाहै सर्ग माने कल्प 43 लाख 20 हज़ार वर्ष का 4 जुग 71 बार
4 युग बीत जाए तो 1 मनवंतर, 14 मनवंतर बीत जाएं तो 1 ब्रह्मा का दिन उतनी ही बड़ी
ब्रह्मा की रात उस दिन रात का नाम सर्ग कल्प यानी 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार
वर्ष का 1 दिन होता है ब्रह्मा का ऐसे हजारों लाखों कल्प कूकर सूकर कीट पतंग
योनियों में भटकना होगा ये मानव देह नहीं मिलेगा जनमनतरहस्त्रइशतु मनुष्यत्व
दुर्लभम महाभारत दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्य तिरदशैइरपि नारद पुराण नरदह महाध्यम
सुलभ सुदुर्लभ ल सुकल पम गुरु करण धारम भागवत, ग्यारहवें अस कंद के बीसवें, अध्याय
का सतरहवा लोग देवता लोग मानो देह चाहिते हैं sरgnomcनतग्रवे स् कंद के बीसवें,
अध्याय का बारहवा नमानुषमबिनाने्रो तत्वज्ञान तुलते गरुड पुराण मानव देह में ही
साधना करने का अधिकार है अर्थात कमाने का अधिकार है अन्य योनियां भोग योनि हैं
उनमें पुरुषार्थ नहीं हो सकता यद्यपि देवताओं की योनियों में बड़ी शक्तियाँ हैं
उनका देह उनका मन उनकी बुद्धि उनकी शक्ति हमसे करोड़ो गुना अधिक है लेकिन भोग योनि
है इतना इम्पॉर्टेंट है ये मानव देह इसलिए हमको जानना है हम कौन हैं वैसे हम
व्यवहार में बोलते हैं किसी से पूछा आप कौन हैं हम हम बोलो बोलो रमेश रमेश तो
तुम्हारा नाम है हम कलेक्टर हैं अरे ये तो उपज है हम मारवाड़ी हैं तो शरीर की बातें
हैं तुम को पूछते हैं तुम कौन हो मैं कौन हूँ अजीब आदमी है आप समझते ही नहीं हमने
अरे तुम तो अपने उपाधी और शरीर को बता रहे हो हम तुमको पूछते हैं तुम कौन हो नहीं
जानते और जो अपने आप को न पहचाने उसको रांची जाना चाहिए पागल खाने में हा हा तो
पागल खाने में तो है हम लोग ये भगवान का पागल खाना है माया का ब्रह्मांड भगवान का
इतना बड़ा पागल खाना है ये अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं उनके पागल खाने में जो अपने को
नहीं पहचानते उन सबको भगवान यहीं भेज देते हैं और पहचानने के लिए फिर वेदों को
प्रकट करते हैं संतों को भेजते हैं अपने आप आते हैं को पहचानो तुम कौन हो वो हम
पागल खाने से रिहा करके अपने लोक में भेज दें वो हम कौन हैं यह जानने के लिए क्या
करना होगा इन्द्रियों से तो जाना नहीं जा सकता मन है 1 उसी का 1 सेक्शन है बुद्धि
मन बुद्धि ये जानने का काम करते हैं इनसे जाना जाए नहीं इनसे भी नहीं जाना जा सकता
क्यों इसलिए कि मन बुद्धि मटीरियल है जड़ हैं माइक है और मैं दिव्या हूँ तो ये भेद
शास्त्र के द्वारा ही जाना जा सकता है मैं कौन हूँ अगर अपनी मनबुद्धि से जाना जा
सकता तो अनंत जन्मों में कब के हम जान गए होते और अपना कल्याण कर लिए होते अगर हम
अपनी मन बुद्धि से जानेंगे तो इतना जानेंगे जो मेरा न हो वो मैं है बस मेरा शरीर
जो मेरा है वो मैं नहीं है वो अलग है मेरा मन है भी नहीं है मेरी बुद्धि यह भी
नहीं है मैं जो सब मेरा, मेरा, मेरा से बच गया है वो कोई है मैं वो बड़ा विचित्र है
मैं वो फूल शरीर के साथ भी रहता है मैं जब आप सपना देखते हैं तो उस शरीर के साथ भी
रहता है मैं और जब महाप्रलय हो जाता है तब भी वो आत्मा रहता है उसका नाम आत्मा जीव
शास्त्र कहते हैं उसको जीयू बोलो जी क्यों जीव माने जो स्वयं जीवित रहे प्लस दूसरे
को भी जीवित रखे तो जी स्वयं भी जीवित हैं हमारे अंदर और शरीर को भी जीवित रखे हैं
कैसे मालूम जब यह चला जाता है आप लोग कहते हैं न आज वो चला गया मर गया तो ये शरीर
ये बता देता है देखो भाई मेरी ये असलियत है मैं जड़ हूँ पंच महाभूत का पुतला हूँ
पुतला इसमें वो था जो चला गया माँ के पेट में आया था और अब 50 सौ वर्ष के बाद चला
गया वो जीव है बड़ा विचित्र जीव है उसके साथ इंद्रियाँ, मन, बुद्धि भी जाते हैं
मरने के बाद सुख शरीर होता है और ये कारण शरीर भी होता है तो उस जीव के बारे में
हमको विशेष जानना है तो जीव को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि किसका है दुबे
कहता है पादों से विश्वा भूतानी कृपा धस्या मृतनदी पुरुष का तीसरा मंत्र जितने भूत
हैं जी हैं ये भगवान के अंश हैं गीता शो जीव लो के जीव भूत सनाता गीता पंद्रह वें
अध्याय का सातवाँ भागवत भी कहते हैं पुरे स्वामी शवबहिरनतारसंबरणम हव पुरुषम
बदंत्यकिलशक्ति स्वकृत दशमस्कंध के सत्तासे अध्याय का बीसवाँ लोक वेदांत भी कहते
हैं अंशो नाना व्यपदेशा 2 3, 42 फिर गीता कहती हैं गति भरता प्रभु साक्षी निवास
शरणम सोहित वो हमारा सब कुछ हैं भगवान यही बात भेद करता है दिलो नारायणों माता
पिता ब्राता निवासा शरणम सुहेद गति सुबालोपनिषद का छठवाँ मंत्र जeशaमhpriआtma
सुतsaसखागुर 2 मिश्टमभागवततीसरे पचीसवें अध्याय का अड़तीसवां अर्थात भगवान हमारा सब
कुछ है उसी को हम अंश हैं अंश है अंश तो कहते हैं टुकड़े को जैसे मिट्टी का ढेला
पृथ्वी का अंश है ऐसे अंश हैं भगवान के तो टुकड़े नहीं हो सकते है उसकी शक्ती है
इसलिए अंश कहलाते हैं ध्यान दीजिये हम भगवान की शक्ति हैं भमरपोनोबममनोबु कार में
बिना प्रकृति परेजतस्न्यमेपर जीव भूता महा बहु ये एकदम धार्यते जगत 7475 गीता
अर्थात भगवान की 2 शक्ति हैं 1 परा 1 अपरा परा शक्ति का नाम अपरा शक्ति का नाम
माया 1 और आय माया और 1 हम और 1 भगवान 3 हो गए विष्णु पुराण आया उसने कहा मैं
बताऊं डिटेल में विष्णु सख्तपरापरोक्ता खेत्र या ख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञा
न्या त्रितिया शक्ति रिषते देखो भगवान की 3 शक्तियाँ हैं 2 ही नहीं हैं 1 का नाम
पारा 1 का नाम जीव ये जीव को परा कहा गीता में और विष्णु पुराण ने कहा नई नहीं
हमारी जो पराशक्ति हैं वो जीव नहीं है जीव तो माया के अंडर में है और परा शक्ति
भगवान की पर्सनल पॉवर हैं उस पराशक्ति के अन्डर में सब शक्तियां हैं वो जीव के पास
नहीं है वो भगवान के पास रहती है जितने भगवान के अवतार हैं सबके पास हैं वो परा
शक्ति जब हम माया से छुटकारा पा लेंगे तब हमको भी मिल जाएगी वो परा शक्ति उसके
पहले तो 1 परा शक्ति 1 जीव शक्ति 1 माया शक्ति 3 है तो शक्ति तेनासतमव्यंजयती
भगवान की शक्ति होने के कारण हम अंश कहलाते हैं और वेद कहता है हम अनाज अंश हैं बा
दोस्त बाद अंश हैं वेद गैराज 1 दिन बने नहीं हे तजगेयमनितमेंवात्म संस्थन नात परम
बेदित्य किंचित भोक्ता भोग्य प्रेरिता रन चमता सरब प्रोक्त त्रिविध ब्रह्म मे
श्वेता चतरोपनिशतपहले अध्याय का बारहवां मंत्र और नारद परिरजुकोपनिशदमें भी ये
मंत्र है नौवें अध्याय का ग्यारहवाँ मंत्र मंत्र रहा है की 3 परसनैलिटी अनाज हैं
अनाज मन सदा से हैं और सदा रहेंगी ब्रह्म जीव माया उसको कह रहे हैं भोक्ता भोग
प्रेरक भोक्ता भोगता कौन हम सब संसार का भोग कर रहे हैं न बिदिसरीरमइंदरियाण
133-134 और बैंगलो परिषद में भी यह मंत्र हैं 4123 क्या मतलब 1 रत है ये शरीर
इसमें 1 रथी हैं पेसिंजर आत्मा और कुछ घोड़े हैं इंद्रियां और उन घोड़ों के मुँह से
1 लगाम है रस्सी मन और 1 सारथी हैं गवर्नर ड्राइवर है बुद्धि इतने का नाम भोक्ता
ब्रह्म यानि रथ भगवान ने दिया है क्यों मेरे पास आ जाओ हम नहीं समझे और माया के
पास जा रहे हैं वो चप्पन लगा रही हैं इधर क्यों आ रहे हो उधर जाओ हमारे पाती के
पास माया पाती भगवान हम नहीं मानते फिर वही जाते हैं फिर चपत लगती हैं ये माँ बाप
बेटा स्त्री पाती ये सब चपत लगा रहे हैं आपको पडोसी ये इंद्रियाँ ये मन सबसे बड़ा
दुश्मन और फिर भी आप वही सिर देते हैं मारे जाओ आएंगे तुम्हारे पास अबाउट नहीं
होता वेद कहता है कि समान पुरुषों ने मगोंनisयासोचमुयमान जो्टजदपशतयमिम्च महिमान
मित रो का श्वेता रोपण 7 मुंडको पंसद में भी ये मंत्र हैं 312 ये मंत्र कह रहा है
कि सबके हृदय में 2 पर्सनैलिटी रहती हैं 1 जीव 1 भगवान 2 पर्सनैलिटी ये दोनों बाप
बेटे हैं अमृत पुत्रा सदा साथ रहते हैं जहाँ जहाँ जीव जाएगा कुत्ते बिल्ली गधे की
योनियों में वहाँ वहाँ भगवान साथ रहेगा मरने के बाद भी नरक में भी स्वर्ग में भी
बयुंट में तो है है गोलोक में तो है है सर्वत्र साथ रहता है ऐसा पिता सखा स्वामी
सब कुछ है हमारा कोई हमारे हृदय में बैठ कर हमारी ओर देखता रहता है हम बड़े सुंदर
हैं इसलिए अरे नहीं नहीं हम तो गोबर गणेश हैं पापाओ पापों के ढेर हैं फिर क्यों
देखता रहता है कोई संसार में ऐसा बाप है जो लगातार बेटे को 24 घंटे भी देखे ये
इसलिए देखता है कि जुष्जदापशतमीशम पता नहीं किस समय ये अबाउट टर्न हो जाए और मेरी
ओर घूम जाए माह में कम शरणम व्रज हो जाए कम्पलीट सरेंडर कर दे तो फिर उसी क्षण
हमको बहुत सारे काम करने होंगे तिरवोणत्रकरमतिरदोष पंच कलेश पंच कोष त्रिशरीर वंब,
माया सब को समाप्त करना होगा और अपना दिव्य ज्ञान दिव्य आनन्द सब प्रदान करना होगा
तो हर समय देखते रहे इसकी ओर पता नहीं कब सरेंडर कर दे ऐसा दयालु पिता और हमको पता
नहीं हम मस्त माया की ओर भाग रहे हैं ये पिता हैं ये माँ है ये बेटा हैं ये बाप
हैं अरे कितनी माँ कितने बाप बन गए गिनती हैं कितने कुत्ते कितने बिल्ली कितने गढे
तुम्हारे बाप बन चुके हैं अनंत जन्म बीत चुके अनन्त अनलिमिटेड कहा आओ वो हम भगवान
की शक्ति है 1 बात नंबर 2 ये प्रश्न आया कि हम अणु हैं की देह परिमाण हैं कि विभु
है यानी हम सुख है कि देह के बराबर है के सर्वव्यापक हैं ये 3 तरह की बातें हमारे
संसार में प्रचलित हैं तो वेदों के द्वारा समझो वेद कहता है अणु प्रमाण कठोपनिषद
218 एशोणुरात्मा मुंडको पनि 319 W-E-E है बाला भाग शतभाकलपितचभगोजी बिजे सचा नं
त्यायेकलपते स्वेता चतरो पनिषद 59 वो अणु है देह परिमाण भी नहीं है व्यापक भी नहीं
है सर्वव्यापक भगवान है नहीं है तो शरीर में केवल व्यापक है तो शरीर के बराबर हैं
ऐसा मान लिया जाए ना वेदांत ने खंडन किया डिटेल में वेदांत ने इस विषय में बड़ा
विस्तृत निरूपण किया है बेदव्यासमें बेद के थार्ती हैं बेदव्यास उन्होंने यह समझा
था कि संसार में इस विषय में बहुत कंफ्यूजन होगा तो हम डिटेल में बता दे तो
उन्होंने अंशों नाना व्यपदेशा वेदांत सूत्र लिखा कि जीव भगवान का अंश है तो डिटेल
किया मंत्र बरना सूत्र है अलग अलग प्रकाशा दिवतनैवंपरह स्मरण तिचा 23, 42, 23, 43,
23 चौवालीस 23 पैतालीस वेदांत सूत्र के द्वारा सिद्ध किया कि जीव भगवान का अंश है
और देह परिमाण नहीं है क्योंकि अगर देह परमाणु होता जीव देह के बराबर तो चींटी की
देह में जो जीव रहता है वो हाथी वाला जीव चींटी में कैसे समाता और चींटी वाला जीव
जब हाथी का देख पाता अगले जन्म में तो कैसे समाता और अगर घटने बढ़ने वाली कोई चीज
है तो वह नश्वर होगी नित्य नहीं होगी इसलिए 2 2, 32 2 2 33 2 2 34 ए वंच आत्मा
आकार नच, परियाया दपि विरोधों बिकारा दिव्या अंत्यावस्ततेश चउभनित्यत्पात विशेष ये
3 वेदांत, सूत्रों के द्वारा द्वारा एस्तिद्ध कर दिया देह परिमाण नहीं है और ये
जीव अणु ही है इस विषय में 10 सूत्र बना दिए उत्क्रांत गत्या गति नाम जीव ऊपर को
जाता है मरने के बाद सायद असमाछरीरादुतकराम प्रेत चन्द कौषितकी उपनिषत 12 ये
चंद्रलोक को गति हो रही है और तसमाललोकापुंदरे त्यसमलोकायकरमणें नरक स्वर्ग भोगने
के बाद फिर वो जीव आता है जन्म लेने के लिए इस मृत्यु लोक में बदारण को परिषद 44
छे ये वेद मंत्र हैं ये कह रहे हैं कि जीव की गति है और अ गति है आवा गमन है सर
व्यापक होता तो आवा गमन कैसे होता फिर तो यही लीन हो जाता जैसे कहते हैं भई घडा है
छोड़ दिया आकाश में आकाश मिल गया ऐसा नहीं है तो फिर उत्क्रांत गत्या गति के नाम के
आगे यह है 23 wnniswaतmनaच्ो na anu rit traधiकassbdomanaan रो चंदनबतअवस्थित वैसे
शादी चेन अब दुपगमातहृदगुणादव लोक को गंध तथा चदरशयतगुपदेशा 10 ब्रह्म सूत्रों में
सिद्ध या वेदव्यास ने ही है और ह्रदय में रहता है ध्यान 2 जीव कितना इतना सुषम के
कोई यंत्र न देख सके बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़ी बड़ी तरकी में लगाये कि जब कोई मरता है
तो इधर से जाता है जी वो कैसा होता है इतना सूखे हृदय में रहता है वो हृदय में रह
कर के सारे शरीर में अपना चैतन्य स्विच दर्द होता है न वो चैतन्य है के इतना फैलाए
रहता है इतना सच होकर सारे शरीर में हाँ ठीक शरीर में वही सूम चिटी में भी वही
सक्षम मच्छर में भी वही सूक्षम और पूरे शरीर में चैतन्य इसके लिए भी वेद मंत्र हैं
हृद ही आत्मा प्रश्नों परिषद 36 सदा एश आत्मा हृद 2 गो परिषद 833 हृदय में रहता है
अ आ लो मध्य, नखागरेb्या फिर ये वेद, मंत्र या छान 2 गोपनिशतआठआठएक सिर से लेकर
पैर तक नाखून तक यह आत्मा अपनी चेतना फैलाए रहता है ऐसा है मैं मैं मैं मैं जी यू
लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि जीव ब्रह्म ही है जिसको ब्रह्म होता है वो कहता है
ब्रह्म है तो बेदव्यास ने यह समझ रखा था ये ऐसे सरफिरे होंगे कलयुग में बहुत से तो
उन्होंने बड़े विस्तार से निरूपण किया जीव ब्रह्म में भेदा भेद है देखिये ध्यान
दीजिये 11 शब्द सुनिए हमारे यहाँ कई जगत गुरु हुए हैं हमसे पहले ये जगत गुरु नाम
की कोई चिड़िया नहीं है ऐसे ही उस देश के बड़े, बड़े, विद्वान लोग 1 अथारिटी
डिक्लेयर कर देते हैं कि सब लोग उसके पास जा के तत्वज्ञान प्राप्त करें धोखा न हो
किसी को अन्यथा तो हजारों ऐसे बाबा घूम रहे हैं अंगूठा छाप और वो हजारों चेला बना
कर के जगत गुरु बने हुए हैं अभी ढाई हजार वर्ष से 45 जगत गुरु हुए हैं वे जगत
गुरुओं में कुछ जगत गुरु कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है और कुछ कहते हैं नए नए नए
ब्रह्म अलग है जीव अलग हैं दोनों में बड़ा अंतर है और कुछ जगत गुरु कहते हैं अंतर
भी हैं 1 भी है भेदा भेद जैसे गौरांग महाप्रभु के गुर गुरु ईश्वरपुरी के गुरु
माधवेंद्र पुरी के गुरु माध्वाचार्य ये कहते हैं कि अलग हैं बिल्कुल अलग है जीव
ब्रह्म दोनों आप लोग को बताए आश्चर्य माधवा चार्ज लक्ष्मी नारायण के उपासक और
गोपियों को अफसर बताया और ब्रह्मा को सर्व श्रेष्ठ बताया जिसको मोह हो गया कृष्ण
बता और उन्हीं के शिष्य माधवेंद्र पुरी और राधा कृष्ण के भक्त और उनके सच ईश्वर
पुरी वो भी राधा कृष्ण के और महाप्रभु राधा कृष्ण के ही स्वरूप हैं उनकी क्या कहो
तो ये तमाम जगत गुरुओं ने भाषा से लिखे इसी ब्रह्म सूत्र का, वेदांत का अब अलग अलग
किया अब वो लोग तो नहीं हैं नहीं तो मैं मीटिंग बुलाता और कहता है 1 बात बताइए आप
लोग की भाषा से क्यों लिखे आप लोग क्यों लिखे अरे वो इतने छोटे छोटे सूट रहे उनको
कौन समझेगा मैंने देखो यहाँ इस समय 40, 50 आगे बताए कितने छोटे छोटे सूत्र है
स्मृतेश्चौ हो गया सूत्र स्मरति हो गया सूत्र अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा हो गया सूत्र
जन्म हो गया सूत्र तेरना शब्दम हो गया सूत्र अब इसका मतलब 40, 40 में लिखा है इसका
मतलब ने गौरांग महाप्रभु से भी कहा लोगो ने सब ने भार से लिखा है आप भी लिखिये
वेदांत पर भाट प्रभु ने कहा कि लोगो ने क्यों लिखा है मैं नहीं बता सकता किसी की
बुराई नहीं करता लेकिन जिसने बनाया है वेदांत उसने ही लिखा है अर्थोयाम ब्रह्म
सूत्र नाम सरबोपनिशदामापि गरुण पुराण ये भागवत हमारे ब्रह्म सूत्र का अर्थ है मैं
अर्थ लिखे दे रहा हूँ आगे कोई अर्थ न लिखना अंडबंड मतलब न कर देना मेरे वेदान्त का
मैं बताए जा रहा हूँ कि ये 18 हजार लोग ये मेरा भागवत ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का भी
अर्थ है और सारे उपनिषदों का भी अर्थ है अब बताओ फिर भी है और लड़ रहे हैं आपस में
ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है अब देखिए कितने सूत्र लिखे हैं वेदांत के
वेदव्यास न कि जीव ब्रह्म में भेद भी है अभेद भी है अभेद क्या है यानि 1 कैसे हैं
दोनों इसलिए कि ब्रह्म माने भगवान भी चेतन है और भी चेतन हैं हाँ दोनों चेतन है
दोनो के शरीर इन्द्रियाँ मन बुद्धि हैं और तीसरी चीज 2 माया है वो जड़ तो दोनों
चेतन हैं विभुचित हैं हम अनुचित है इतना अंतर हो गया वो सर्व व्यापक है हम 1 देह
व्यापक है बेचारे मच्छर का जीव मच्छर में व्यापत है बस और भगवान अनंत को डी
ब्रह्माण्ड में व्याप्त हैं इतना बड़ा अंतर है वो सर्व शक्तिमान हम अल्प शक्तिमान
10 पेंटल का पत्थर नहीं उठा सकते वो अनंत को डी, ब्रह्मांड संकल्प से उठाये हुए है
वो सर्भाग्य हैं 1 समय में अनंत कोटि ब्रह्माण्ड के प्रत्येक ब्रह्मांड के,
प्रत्येक लोक के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक ग्राम के,
प्रत्येक जीव के, अनंत, जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्, संकल्प को नोट रखता है
याद रखता है फल देता है इतना बड़ा सर्वग्य है और हम आधे घंटे पहले गुरु जी ने कहा
ऐसा कर दे ना आधा घंटे बाद पूछा ऐसा किया भूल गए ये हाल है भूल गए ये मेमोरी है
मनुष्य की कुत्ते बिल्ली गधे की कौन कहे अपने समान रखते है अपने भूल जाते हैं
चश्मा भूल जाते हैं भूल जाते हैं तो वो सर्वग्य है हम अल्पग्य हैं वो मायाधीश हैं
हम मायाधीन हैं कितने अंतर हैं आप देखिए अंतर बता रहे हैं के सूत्र बना रहे हैं
वेदव्यास जी भेदव्यप्रदेशात 134 भेदव्यपदेशाछ 1 1 18 भेवभेदव्यपदेशाचान्यह 1 1 22
स्थदनआभ्यानच 13 भएपहीभेदेननमधीयते 12 फिर 128 संभोग प्राप्त रितचेन्नवशेशात 3 2
27 उभयव्यपदेशातवहि कुंडल 348 अधिको पदेशातयेसबबेदांत सूत्र हैं ये सब कह रहे हैं
जीव ब्रह्म में बहुत भेद हैं अच्छा तो ठीक है जीव ब्रह्म में भेद है यह मान भी लें
तो जो जीव भगवान को पा लेते हैं वो तो बराबर हो जाते हैं तसमेंसतज्जनें
भेदाभावकनारीने भी माना भगवान और महा पुरुष बराबर हो जाते हैं इसीलिए वेद कहता है
जस्ट देवे परा, भक्ति यथा देवे तथा गुरव जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी भक्ति
महा पुरुष गुरु के प्रति हो तो वो तो बराबर हो गया जानत तुमहि तुमहि हो जाई न
बराबर बिल्कुल नहीं है करीब करीब है क्या मतलब भगवान ने 1 चीज अपनी अलग रखी है वो
क्या जगत व्यापार वर्म ये संसार बनाना संसार में व्याप्त हो कर के रक्षा करना और
संसार का प्रलय कर के अपने में लीन कर लेना ये 3 काम भगवान स्वयं करते हैं किसी
महा पुरुष क नहीं दिया ये काम बाकी और सब में बराबर हो गया हूँ यानी भोग मात्र
मिलेगा 44 सत्र 44 इक्कस वेदांत सूत्र यानि अपना आनंद अपना ज्ञान ये सब कुछ तो दे
दिया गो लोक में सदा के लिए लेकिन सृष्टि करने आदि का काम अपने हाथ में रखते हैं
भगवत प्राप्ति के बाद भी और भगवान और जीव दोनों अलग अलग रहेंगे जीव भगवान नहीं बन
जाएगा भगवान के बराबर हो गया ज्ञान में शक्ति में आनंद में लेकिन भगवान नहीं बन
गया हजार लाख, करोड़ भगवान थोड़े बनेंगे भगवान तो 1 ही रहेगा को भगवान बनाना ये
प्रथम बात और भगवान अपने बराबर बना दे हमको ये उनकी कृपा है फिर भी 1 चीज अपने पास
रखा है भगवान ने जगत, व्यापार, भर वो किसी जीव को नहीं दिया है तो इस प्रकार भगवत
प्राप्ति के बाद भी जीव पृथक रहता है अंत्याबस्थितेश्उभई नित्य पात अविशेष वेदांत
सूत्र कह रहा है सदा पश्चत सूरह तद विष्णो परम पदम सषणुतेसरबानकमन सह ब्रह्मण
विपष्टिताबिद कह रहा है बार बार बार बार विपश्चित सह भगवान के साथ सदा बिहार करता
है अजी जो कैवल् मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं वे तो भगवान बन जाते हैं अब बोलो जो
निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के उपासक एकत्व मुक्ति को चाहते हैं और एकत्व
प्राप्त कर लेते हैं वो तो भगवान बन गए कम्पलीट न न भगवान में मिल गए लेकिन वो है
भगवान में उनकी पर्सनैलिटी नहीं खोई कैसे क्यों प्रमाण प्रमाण यह कि जो शंकराचार्ज
आदि कहते हैं 1 हो गया वह कहते हैं मुतापिलिलयाविग्रहं कृत्वा पम भजन ते मुक्त भी
फिर शरीर धारण करके आप की भक्ति करता है तो जब वो भगवान बन गया तो फिर कैसे निकलता
भगवान में लीन हो गया लेकिन वो है अपनी पर्सनैलिटी उसकी है इसलिए वो निकाल कर के
फिर भक्ति करता है कोई कोई जीवन मुक्तमलात्मा परमहंश इस प्रकार जीव भगवान की शक्ति
है भगवान का अंश है और तटस्थ शक्ति है और भगवान से इसका भेद भी है और अभेद भी है
और ये भगवत प्राप्ति के बाद में भी सदा भेद रहेगा और अभेद भी रहेगा दोनों साथ साथ
चलेगा इसलिए कोई झगड़े की बात नहीं है हमको अपने स्वरूप को समझना है ये भगवान का
असली हमारे स्वरूप में एकत्व की बात नहीं है नंबर 2 जो काम की बात है वो क्या है
ये तो मैंने आपको बताया स्वरूप लक्षण आप तटस्थ लक्षण सुनिए जीव का ये भगवान का दास
है दास भूतोहरेरबिबनानसेव कदाचन पद्म पुराण यह भगवान का दास हैं जीव शक्ति दास हुआ
करता है अंश दास हुआ करता है जैसे पेड़ का अंश है दाल शाखा पत्ते, फूल वो सब पेड़ की
सेवा करते हैं आप जो पेड़ के नीचे पानी देते हैं जो खाद देते हैं ये पत्ते खींच के
पेड़ को देते हैं ऐसे ही हर अंश अपने अंशी का दास होता है ब्रह्मा विश्णु, शंकर सब
दास हैं चेतनस दुद्विधाप्रोक तो जीव आत्मेतिचाप्रभु जीव ब्रह्म दया प्रोता
आतमैकश्तुजनरदना पद्म पुराण चेतन तत्व 2 प्रकार का है 1 जीव 1 ब्रह्म भगवान श्री
कृष्ण यह 2 होते हैं तो और 1 जनार्दन श्री कृष्ण ही ब्रह्म हैं भगवान हैं स्वयं
भगवान हैं अंशी हैं शक्तिमान हैं हम उनकी शक्ति हैं अंश हैं इसलिए दास हैं दास का
काम सेवा करना वो, कैसे करना क्या करना इत्यादि बातें फिर बताई जाएंगी बोलिए लाडली
लाल की
